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303 दित यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानो चाहिए 
अन्यथा 50 पेमे प्रति दिस के डिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 
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f STTS रुष ९२॥स्वासी हाना सरजहे TARA 
' लि दासागारर लायें डका लागी चरेकपास॥५४॥७चलवब | . 
Afa सरा रस पढ्‌ प्रस लिवाहव लीक तुलसी पहिश्यिर 
MITA ज्ञालय ATA AHN YR E रास कंपास्सत 
कहि सुनाव गुन दोष॥होज चवरी दीसतो परस पीन Tar 
॥४४॥ सुसिरन सेवन शसपद रामचरल पहिचान एस र 

सिन स्तक सन तोतुलसी हित हान ॥७९॥सव संगी वाघ . 


सव विना शम पद प्रेम! ६॥ तुलसी wate aire नि 
पट हानि सुस माद॥ जिसि सुरसरि रात सत्तिल वर सु 

रा सरिस रागाद॥ ८९५ हरे ale तायहि वरे फेर पसार्शहे | 
॥ तुखसी स्वारथ सीत जग परसा रथ TATTLE, 
0 तुलसी Satz दासकर शशल रघुवर साल॥ ज्या सरस्व 
art दत दान जज साल ॥६३॥ ज्यो जरा चेरे ५ 
सीन का org सहित पारियार॥ त्या तुलसी रघुनाथ चि 
[arta दसा विचार॥६७॥ तुलसी रास भरास सिर Fee 
fra धरि Are u ssh विभिचारी नारि कहे w 
थि२॥६५।स्वासी सौता नाथ जी तुम स्सदा सूरी Sag) ` 
[लसी काग जराज को सकत ARA 
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सिह जीवन दायक AAA DS चातकाहि | 
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wa रहत करू हाय नहि सहित अक दसगू | 
| Ç (तुलसी जपते रस कहे भजन करर दक Š 
q |क॥ आरद अत लिरवाहि वा जैसे नच के! ae 
wz faa १७०१, wa we ara user 
ata सगुन नोके ना रहि जात॥**्नोके Re) 
जात हैं तुलसी किए Fearn एस दस जरात _ 
| (ञे नह दैत चिस्तार॥२०।चुलशी रास सनेह करे 
¡QU सकल TAR Gea = अक नो न 
. |चके लिखत पहार॥ २२ ST आसर सगुन 
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_ कर झनल चड़ रकार॥हरि शकारहर लाह तस 


तुलसी कहहिं विचार ॥३७॥त्रर्चांच ताप हर सास 


_ सतर जानह सरस सकार॥बिधि हारहर रुल तौर 
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WA सरता सब सन काम॥ WET सुकुट समः 
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Ss ते सहिसा असल जलेत ४ ANTENA 
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स ताल जब चरघरनी घर घौर विधि विहरत स. | 
ति आसु करि वुलसो जन रान पार हरन क|. 
(एन संकट सतर ससर चौर चल धास॥समहस q | 


Reda वर लषन TIA झरि को स॥ ७७॥राम | 


सदा सम E a घर सुख सागर परघास॥ सजकारन| 
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ss दूषन Sri सिष | 
l: E परार दलाइह कास॥७७॥गिर्त | 
SR सेपुर जरून ज लज पक्ष अनयास॥ अलल | 


| a : हस्ती हस्तिनी देत लपाति रति दान॥ ग 
haat अपन दुषद्‌ ते काकड EA अजान॥ — | 
` कित अकर wate उपजत करत लिदाल॥ ४४॥ 
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# ॥लंथा राम संवंधमे सय जालत तुलसी THN e 
SES पावकहु पवलडू By सा 
ह| साकह जानत्‌ शस अपि वित्तं सर्‌ faia a 
a) जात॥४६ सगुन बहा स ees 
| Sige रान जोति ate घरति. च| 
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सा सदा ate विवक सविसषि॥८५॥रारत 
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tee तुलसी तथा aa एप्रराटत हानहि 
लिसतसी सस चित सहत ATH UUGAR < 
|तनकाकनद taqa ATA गजन RA s |x 
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| नाससुरिक वरन ER शात आदि Wa x 


| > ॥ जानि सुवन सवक सतर कोरर 
हिय ञ्ञ 
` | चरन हर. एक खेत अथम le अजहू 


ree: piece 
WNT परस घन वार 


_ [तय 


ले लासत तव निरधार॥ २०४ हुस कपट स्स्‌ 
सहित qa सेत आहि प्रथसत भज तुलसी 


|॥ खी करतस हर वरन वर qaran सरत 
॥९९॥ अक दसा रस आदि qa पाडू s र 
| = 


 पिर्त॥३७॥ रटति सरवाहि : वि चार्‌ 


॥हतभजु qar तजु कास॥ प्रच राजन 


“सुचि 
Se 


Do 
SE 


_ त साय॥ भजु Ls संसार हित यात अधिक! 
सकाय।।२६॥ पतिं | rai “पावल पचने AN 
ai wie चिचार॥ खा fataa आश अत सु 


चन्द्र स्‌ 


EAS IE ED OPTED कुराका छाना] 


ah ay cat 


| पर डुतिय सहु सध्य x. ता सह 


| सह नह॥३६॥ या हनं 
ते| शेष सुसघु परव भरत नगर जुतजानाहर 
q Ta विपचे कारि आदि सध्य = 
| 'न॥१७॥सुससी जड्गल का वरन वनज सार 
॥ |स rs San ताकह भजु संसै wae रहित ए 
ककल अत॥३८॥यारिज वारिज ara वरवर 
| i तुलसी दास आदिः आदि भजु आदि wal 
पाय परस प्रकाश॥६७॥भजु तुलसी कुलिसातक 
m |< सह आयार तजि काम॥ सुख सागर सागर 
ललित वली अली परथास॥३०॥ चंचल सहि | 
q तरु Wel Wa जत जुत Saran aa gra . 
2 सित TER तुलसी करू परसान॥३२॥ sity | 
1 वसत HTS आसे arg विचार ॥वुलसी ता | 
ETA पेरे कासु AWM उवार॥३२ चर 


तर्‌ परमं पर्‌ तुलसी परमाधार॥७३।। च| 


>>) 
bss 


J T- SFE : Wa == Pp 
“मास बल सन चल अचल. र 
क एप o — AC — 
š ` 


w ७ Fe ë; > se 
(SR conecto POT ०५७ पर १ i > oyaa sneg i 
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E RS कहा HQ काजपर wa <q 
राज सत शादि चुत सज जंचा हस्‌ 
x सुभ ARANA सञ्‌ णल सहित le 
| E ES REEL जो यह way 
A परत भार asq जिनके Ragat E 
.. Qs US, (त 
E विना समीर Rd चचल खा 
aa वीच सुवास rara u š 
|स आसन कर अवनि सुता TTT a 
ta ear जुत करूं सहित विवक॥ कः 
अंत आदि तलसी Ug कात रा ta 
a sag आदि जुन कल सा की। 
_ ।|कमत्तारिकेविपज VER wae तुलसी स 
A विषार॥७१७॥ तोते कह सब ATS Mla) 
|च करहि कहा तव पाच ॥हस्व ल्टतिय वाशिजा हर 
| वरन तजव लीन सुन साउे॥४७॥ तजह sasa 
AR आस जरि भज सुसनस आरि. saraq q 
SR अवंतिका तुलसी विसल विसाल Was 
| UT वर बरन जुग सेत जगात सच ga 
“चित सहित सुसिरन करतं हरत सकल TT हर 
भेत्री बरनय कार का सहसर शरद ६ 
वरा a सुत्त सहित qu 


lection Haridwar, Digitized by eGangotri . 


| | sa र 
Moe डड दायक ÉS को कहिये a] 
> (RS सुजरायक रुका आप CURT शकर 
x यर वाया चर शिव हरका area aa, 
सँ ताको अज जगत को भरता का हरि जानत . 
da सशजीव गुन कर तहि इद्‌ च. 
SRA पचरीहि सुत सहित = सा 


Vita aS का घास। 'इस्वश कसति कुनारि तरू. 
रा Ji अति सुस्व रायक TWH ६०५७ चीर कवन सहस 


Sick: सा पनिं आवन हाय॥९०॥सुल | 
सी वरत विकस्य का Naa चितिय समेत , लीक 
य NAR नद सरित नरससुके साथ संच . 
[त ६५। जासु खास सरदेव के! अरू E 

m TANGA तुलसी AE सध्य लां | 
We FRUTA तिय भजु अथम RR 

स ज्ञा चाहसि परधास।। सुल्लसी कहहि सुजन |. 
JENS यही सयानप कास Pou hry [चसे 


||ह समान ६९॥ होत हर्ष का पाय wa fq) | 


| 
|< 
fs 
हि 
JR 
Ë 
mE 
à 


En ARN 


A £ 


Sw अध्ये असल साहित र 
तुलसी मात असु हरत दाहा अथ 


तिपिसशे | 
वानरे 
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[See संडासच्या 
चयी अथवा चंड ९२ E 


श्री 
st 


‘a 


EE 


LE 


E. | 
SE | 
+ 7 

4 


COIS SOE AS ut 


DID ने 


AD कुरै 


“a Sat 


Z ETA EA 


Mo | शुसावन ताहि! जानि परत oy | 
“सव जग ससे साहि॥२॥कारन चारि विचार 
RARA अपर नजञाना सदा सोक शुन ST | 
बसे wit नपरत विन Seas करतव* | 
| pre ताहि का सहित यह ` असानि A 
५ रस लपाद ही वित सड्शुरू TRANS 
ATA कारने चारत जार्नाह शत AMAIA 


“ae 


Y A पाइहे जे वहि RA yaraga 


` masr साभयो रसना का खत A 
ah सातय लखिपेरे करे छपा वर siran sg 
ae We कूव सह शिरे जथा Fe grau तुलसी 


Ra रचत जरात सेव काद 


C konata अपना विभो इस | 
uqa काड काज सतवर कीन्हे + 
1 eet ना होके TIN करत करन 


प्रीति।लिहि पाछे जर संव सरे ce 


(lata rita wa जिज देख २ 
AQ a महेस॥ सुर्‌ ददी इल रसो IS 
ना सुत जपदेस॥९०॥ वर्न थार वार्ध अरा | 


। स करे जपार। जन तुलसी | 
Jb | : वल पाये def विचार॥ १९॥र्गा EGS EK fal 
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- चवनाकाक भ्वन्यासे| 


| cro ha प्रवाध SUSE! 

कि चरनात्सक विधि a शब्द अनु |` 

psa तुलसी wate प्रवीन ma 
aque आदिहि बरन देखत चरस a 


लोन [त 


७ > 3 Pes ` 
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a , TNR | 
| fae ATA nae ns भव आरि हित sal 
aa eyed होन॥तुलसीदीनसत्ती _ 
| लि सति लानत परस चवीन॥ २९ भटरकत 
(Me HAAS Meas Ara Ware RA 
२९॥ जा चाहत तेहि fra giaa pel š 
q रहित तेहि हाड तुलसी सा अलिसै अग 
v सुरस रसते सारा २०सात चिता Q चा 
[erate कर्रहे दर जपदस।।सुनि माने विधि 
java जेहि निज सिर सहे कलेस॥२८॥सत 
2 IN भला सनाडवा Vell हालको आस। 
व। करत रारान के रोडुझा प सर तुलसी दास! 
y ॥२०॥ विल्तिसि सुदेखत देवता करती समता 
Ra an anau स्वारय साधक | 
| NED A चिरा २ साश्वा द| . 
उ| | स्स फल रन सा असित सच|. ` 
३ विधि अकल अतत ५२॥सुकपि क्सानि 


x सरसात॥स्वरी सुसन WIAA चाह 
तल अचरज वात॥इप्शसुलरी वाल सदूरूदे | 
REAM सठके बपडस का 
करच ससालि काय २९॥ जे नसुले सह काः 
a कहा qa aR aa A she ye 
देसही arg स्स ala a EN go INEA | 
| EE We शम सथ तो खाजत केहि काजा 
कह इह कसति सान उर आवत a ४. 


.|तिलाज॥०१॥ अलख कहहिं देन चर्हाह* दि 
ऐसे परस घवीन॥ तुलसी x अयदेसही त 


afa बुध अबुध सली ३५ ¿TA हार 
a रहित os ISS सर ससिसान॥ते तुल 
| नाहे काहि इतिहास wara, x 
Q o नेनन दीसत x राही AU 
Wied माहवस ताहि अधस परस ह 
ee ४।पारास वाटिका सोंचही Rs 
TMU तुलसी Brae साद ज 
असरा NR करत 
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| | AR | 
बिर करे त स रेशा रूप सस Ta ॥ विहण वदन 
विश करे ताते भयो wae राह तेहारो 
E सान नआल ARANA करु पहि 
चाल पति याते अधिक ARAN TAR 
वाथ विचार इह तुलसी करु डयकार। Ara 


' खसी क | सहत विविधि tara 
| D चन खाति॥ जव आवै संताषचन सव. 
| चिल कारि ससालि॥५०॥कुथि रति se 

सूड लट चट डर घरत aaa š 
=a हटत wel आतिसे राति aire 
| २९ रस सुवरा रात दास सुच कास नाविविाच 
«| विधान॥ता तनवत्त सान जत तत तुलसी 
A परसान । ५२। भाखर सुक्ति विभव यढिक स 
३| ति रात घराट wardnaa den अथि सक्ति. 
T ते विस्रा woe चतात॥५३॥ शाम चर्न! 
ates SA विनु सिटी नसनको दार जन्सरा 
| चाये बादही रटत पराये चार॥५०।सुलै वर्‌ 

| लि साने ara ava faa नहिं ज्ञान॥तु 
लसी सुगुरु प्रसाद वल परेवसन पहिचाल| | 
| ॥५५।विट्य चेल गन वाराके साला कार | 
| वना s $ 
चे [गान॥। आजातो र RA करतार . 
l ह स्स al Uara =a k: i कराचे x= Y Ye 
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| 
| 
$ 


...६७॥ दल a करनी तज जत नभज ` 
चान तुलसी अध वरक भये ज्यो ays 


| दिली परः cara ॥ करल हार करतार सा भागे 
aa विदान ५७ तुलसी सट परंत सरक TSA]. 


sta नहिल्लान/ताते शुरू sree ag भर |. 


मत फिरत भुत्तानरण्ज्या वरदा बलि sqa ww 
रत TALIA राड भरे GEAR वन TR | 
के डपदस॥५९॥ तुध्वा वेगत अलय पर व्यापिन 
a लौन॥ तुलसी तेहि रासस aire नि| 
ज सन गनहि चवोन॥९०॥ कहत विविधि E 
विना गहन अनेक लएक॥लेतुलसी सा नहा | 
सारस बानी sefa अनक MIRA पर 

तीत जाति Y जयारघ हेतु "तुलसी £ 


` 


TA Te सही | 


वारहो आड wy ताज 


क्क A काता al CA al A OA EAN 


राया तलमी | 


Abe nt af. 


। चन गति सा अनु सान।वरन विडुकारल जथो 
ANTE नहि आजे॥६९॥ वरन जारा भवना 


RF A E CE 


RE MH = 


| विद्‌ ससान॥ जास वचन सल वल अवस हो 
। AURA रूज TANU रूचि चाइ सतसरा 
x महै, चति een खधिकाय ॥ होत तान दल्तपी 
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ad AS | 

E a जालु आप कह चंड सस तुल 
i taza अभंणग।|।८०लीरथ पति सत सरा | 
। ` ` सस भक्ति देव सरि जान चिथ sere) गति| | 
' शसक तानि सता STAT ewe सेचा। 

। सास गिरा धीर चरसे arora सिलन जिव 
। Anaga दलसी तङ विशेच॥ "शास 
TER सस wera विशद सल ससीय wet 
¿Arena मिसन सेसे नही सहज VA 
fre होया टा a विसला दारानसी सुरञ्जा 
RA अचि तान विश्वावर अत्ति विस 
| ससन्त दया सह gruv engga केस ग्रह 
y जासू अन यारा नसी Weise सति E 
साई सक्ति जह तलसो sassa ahs ú E 
सित कासी सराहर असित लोभ साह सद्‌ | 
कानाहान त्नाश तुलसी ware aa कर |. 

s 34 Sauter qa जाव नही. 
'हसाकर पहिचान साज ore सा कालै 
o a OL s ret ix 
| I arn तुलसी ससे स| . 
ARR जाहे क्षानिर ESA an 
जिद चर सस अधुर रास सूजस सुखि नीर॥ 
q राजिन q faa भर af नाहे २ 
॥ (यस aran कवि रोति ज्ञः] i 
॥ Sot sea शैलि॥यारि जान area विवि ६ 
(ie लसी विसरत era Fa 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangot p me 


| 
—— T. 


से! पणर रस TT 


चार niria कासारिकते! 
हि ससल सत वसशी घाट wees उस 
pt कविता चली चली क्षरित सुचि uma = 
| [शाचरि सिलत हित qara ee गवार सकाल 
| REAR सुझूद वर हरत देत AHA 

| लोकिक विधि ama लसल विसर qa 


१ ॥ाश्ासतसभाविशतला Aa a 


1 NETA उर TAA ATA CI s 
| चुसानार७ा सुक सुसुळ वर विषद्‌ आता जि 
. विधि चकार साम नगर पर sq E तुल 

| सो wate विवाशा रश वाशनसी विशश a 

| सिक सुता सन हाय तीस aque waa 

. तजे कहत शका सुवकाय ९ चाह स | 

| लिये =a पुलन्सान सशकायव, MA 

| a= Aa SAN ATA परस शसान MA 
aora ची सङ्गा सादे war= तुलसी दास्‌” 
| िशचिताया से शतिकाया आत्स वाथ here 

are eq wre ॥ छा जतन खचच 

x (ASA बश सकल कला गुन घास a) - 
» सी अव यह असस भी यह तनु STAT 


A हे हस रसस कह तुलसौ Wa at 
| RRG = eS तनाव eet a 
राहत घसरते ख|. 
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a |स Matar एक Ç पसा 
च निसकर ज्यनाशस दिवाकर gaara तल! 
| सो सील, निधान ११६1 सेतल की राति जरविजा। 
| |जाचइ सास परसानपर्शसत रहत उसमे सदा 
| तुलसी रति a सावरा जातः रूप Rata] 
y सनल fata ललित होत तसतायासन्तसो | 
: सकर सौय Tata लसाहि शस पद qranae | 
| ॥ आजहि वोधस आयु हडि कोत ARMA ता . 
हि UQE Sa सुनत. तदपि rara 
|नाहि।१९॥ जो ma रल चान! 
| राति जात॥तुखसी सकरी al इच कसे लनकब 
हि नसात॥२०। जही रहत तह सह सदा तल | 
सौ तरी वालि॥ सुधरै विधि वस हाय जच सत 
Rata पहि चासि॥९२१॥रवि रजनी सघग तथा. 
| ह अस्थिर अस्थूस्‌॥ सूश्तस Ya का जीव क| 
MATE) a Taua जपर्शव त 
ats qu रवि wie wa Saqra रोड 
रल CAS araa ताहि॥२३। Wa दसत 
| सकत STA लखत Are काया चुलती यह अति 
x | s= spare विन शुरु सुरास. ARTUR A 


a 

कडू AREA << aigi 
a सात इ ह STATES MAS Te x 
को राति सोत कर सस करास ACTUATE 
चद्‌ Sob Ak सदा जातु परम पद TaT) 
tea साझ सालि नरा FSS रख 


a नक ad 20 A 


| Ina | 
| ॥गहत नही सबकाह ३:६९ En 
| अनल ull Sarata कर सुखद VHA x 
| am को तेहि जानते नाहि! काक कसल ४ 
| करे दृसदे कर AAG > 
। विन दखेससुरे ÓN | : 
| तलसौ शुरू रास के सर 9 
amada विस्व हरित करत हरत ता! 


a 


SY प्यास ॥तुलसी दोषन मत्सर Ç 


qad tata सि 
AA 


q यर नाले मार Tete यह मत असस्स झलूप bi ८ u4 
ar जसयत्तीन नर ES करते नली 


a SS Ms Re १ , pe 
il a awe a जगत mama) 
) जब हाव शस (लखन संसे नही कहहि स्‌ 
साति सव काय ३२ सवक चद सुखकर स 


ORR सुश fete दिल कर करतार तुलसी | 


| b y 

' | ; s= p छे १७ = च्या Tara Tas A $ R No 
AAA BRS SPR झूठ कवडू साहे हा 
y Dy (3 oe pira | € CEN 

| (टर वक ARA ATA 


x Sars पावहते = काल सहे Tate 
| सहज पभाव ३९३ cial al सुतवा सता सि 


x 


५ 
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कि ena साजानड सदा ATA ति 

लॉग नसावा रली $ fra से | 
x Jafa नसाव u तुलसी शुरू अयदेस वरा RG : 
|... NESESITO से 


x करे कारन करे लहायधसल चारच विसेषने य 
तुलसी ससरुङ साय॥४०।(कारन कार्जजा N 
' (सता सव काह पर्मानत तुलसी कारज कार ति 
AVS SS US करता का 
। रज नहीं जानत हे सव वाव शश सत TTA | 
। qu नहीं Tie कदन विधि Srey ||ह 
रता कारने कारजह चुलसी गुरुपरसानाल | 
पत करता साह वस ऐसा AGA असाल ॥।५३| 
litre सलिल Papa ara सथा aypa बह | 
o | हाय॥करत कशवत सहि KR करवा कारन 
साया केस घरस PE gaci पति x 
_पिश्धास॥सावश् सर्ता wera काज wa विधि| Qw 
।परन TAE कारन सार =a आवे ने 
` |अमल rae घरत झव qas तुल स 
` सी जानत वेद ४६॥ a चकारते | जि 
‘ (सा ना राणे gare सहिके सुनौ । 
=. ह पाकात हि भया विसमता ia 
| ane We समता किए सहाय सुज सी समता 
| | SEE AA सद घोयाषर सम 
हित सहित समस्त जग सुहूद जान सव काड भर 
.__. ॥वुलसी यह सत ura उर दिल प्रति aha) 
A Y ४॥ यह सन सह लिश्चे धरल है| 


Nil 
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2 सयर ANT WHT = tara gfs] 
तुलसी ससुरु घसान SAR जल अनस्त 
सा अलित्त नभ तहो घराट तब रूप।जाज्ति जा 
य वर साथले अति सुभ अमल BENE aus 
| पे आकस hae qR frarquar a 
| Se होन के ES कछुकाल॥रश।कार 
Ran जालड Tea नित्य अनित्य समानाणुदग 
, सन देखह सुजन कह तुलसी TATA kara 
' Ë HER अहनाथके आदि ज्ञान मोमेद॥ ता 
AR जीवकलं हात TER विन दस्।६७॥ 
परे फेर निज कसे ere wa सबका पहरेत।। | 
पुससी कहत सुजन AER waa सुसक अच 
| त॥॥३५॥नासकार दूषन नहीं तुलसी किये वि 
1 चार करन की घटना सर्माक ऐसवरन जया 
l ESS AEREE साहिरात जथा तथा Bi 
न सास साहि॥तुलसी जानलहो सुखी Sa 
"| ससुक्त विन लाहि॥६०४सासु लात भव शेतिः 
| जिसि सिसि सलाह afa a hee a | 
[AAT लव SATS ससुर TANT UCAS संक 
) wae सदा far षित सवठोर॥ तुलसी जानहि 
Wee तर्जात सात सिर मार! तुलसी रे | 
x घर्ना कनक रूप नास Ta तीन॥ तुलसी र 
क 

गुन 


परस ara sea | qA 


वचि शून संख्या जरास क्षपार।तुलसी 


| पद्‌ निर्ध 


TRS uia 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


[सूल डपाचि बह भून तत गन RTA सभा qi | 


| SES = क 
१ जिसा जहा उपाधि we घटित पदार्थ RAN) ते 
| | सातरो wara सत रात शकष TS अजूया = 


(ARE अस्थिः सदा लिटल r= ना लि 
1) AUR नास घराटत डुरत समर ICN, | > 
___ US स्प सक्ता कहने गुन सूवियेद न 
 _ विचारावतना उपदेसतर qa कियविचार 
` INS RRS सरुन सीता स्थल SETI वस 
धाम जन Feral TAs चरस पाये SSS. 
SAA पदाश्थ एक नित Torta सास |स 

त ate ti wale विसेषत VAR स्‌| 
[राति ais साथि॥७३॥ नया एक सर E 


Sax 


l 
y 


< aaa A 


x 


शि 


», ER x 
š y AA ve 
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l| x< 
x ५३. ge 
x í 4. 4 
EZ ES i 
: E है १७ ६४ rai 
a iga सघ 
H ° - 


aa सिकाया z | 
ESA ह अरो त एख aaa! y 
तुलसी Tag ह नमर WaT विना भा... 
सत समस विसाल॥१॥तै तुलसी करता सरा का 
É"... S fak नशान॥कान सञ्ञा सुख Fas विनगुर | हे 
| ताह AT जान॥२। कारज श्तकरसा PARTE NM 
» J. = भात साय॥चुलसी E | 
1 पर दूर सहाय ॥३॥कारन सब्द सरूपं स्ता a : 
: SUA AR तुलसी way |S 
Ae विभार्वार नीर रस सलिल जना |S 
ले गत ज्ञास॥चाय चग कहे वन सरन चुघ जन लि 
Hal अजान ३ अनुखार ST रहित जानत | | Š 
हसेव Sq कहे तुलसी जहे खाग वरन सास | ` 
रहित नाहि हाय ६॥ सादिह सत हिसार T 
H i वित्ता किरि 
[चकर GEMS बडे सव चरन्त 


a 


` Í ७ ७ ७७. 

हित सव जान0नुलसी स्वर सजागते होल र 
| चदे Arte GER जया तया वरन 
|| अस्थूल जे! सूशस अस्थूस से वसस mi 
rara असल पुनि सलिल <a | 
| प्रत तनवत हाय ॥ बहार ATA यातजल Neale 
| jana साहित रवि rad Pega: | 
||ह req Tata कर साय॥चुससी सुत भव | 
art चिने पिए wen aie lo š 
| क्च रान ससरू Waa WATA SBA 
UR शुलंसी वरच boti “q 
q Rata जानत काकडू नाहि।जव साग सुः 
|स परसा तहो पित पद सहे नताहि॥१३॥तास | 
=a कर सञ्ञा वरन रन सजारा॥तुससी| _ 
हाथ सवश्न कर जव लार T नि ९७ 
d N CEE सफल AE | de 
| E qa uiu साइड सयो काजको 

| | परस णवील॥१३॥ जहे देखा सुत पद 
|| सभया पिता पद्‌ लाप॥तुलसी सालात 
. ara जमालिक ara ॥९६॥ख्यत सवल Gi 
लाक महू सहा पंच EER त 
है पाऊ. ri | bsi 
ER E हित सबसे T : a | 

Sapa wen सव विधितहिपरचार ९५ ` 

CO KU भूल सकल भय मात ps sl 
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ह कह aaa करिता सिंडात ति 
जधारध चाच ॥ सनचित जजिन लपा [स x | 


man ज्ञान Ë 
पहिचान॥परचस सर हर लज 
सलान॥३)॥काहू कह 
° ~ aa सात धदूससी 


El ः 


ae सहस सुरु शहत हित CTT 


l 4 
विन काटे was जथा, मिरे कवन विधि सा. 
ह्यो तुलसी उपदेस वित्र नह सेसे — 
Waal अपचो + आप AA 
EN विचार तेहि कह डरा कहा सुखदा 
WATT USS चर नसर 
त ववर चिधाः ei rea way SE मस 
| सहित SAT girama जिले aa सिर जञा. 
सुके प्रति पद पच्चपकार॥ तुलसी साची स 
५ ही रहिन सकल विभिचा२॥५५७वेस चिने स 
।गपग घरै हरे कटुक AAA सदा सोच 
: ¡SEEN wat AN Yantras Ss | 


— 3 oao UY. पी Bh Aj 


1 EEND T 
।*ेतलरवत तहि caves 
afer नार kau 
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 |सल नहि जाय॥तुससो Sean सकल गुन 
हित नकरस नसाय॥॥चारवनी See ६ 


| 
| 


3 संद साग साधन US 
| ESSE सव विचा३॥७-७॥ चाह u स 
` था सकल चल्लादिक सब Sra ॥निखलया Teh 
A कठिन रास रूपा वस Rac शयन क | 


: 
a 
f 
q 
ç 
न 
€ 
e 
Y 
Ë 
Y 
+ 
Y 


` E TA कहे भला संद Ate काल॥तवजान | 
“ वि तुलसी सदै अति से gis Rare Ë 
ओ (सी जवर्लाग लि परत दह पान के भेदातवलांग | 
EN ae AG हता शयत्र जाल 


= कक मी 
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| ape RK R 


x | । शे रुरू sara चिन जानि सके = 
Busan अपना कमे वर साचिकै = bay x 
U SST रत करता सया झापन ससुरुत > 
रा (सोर साय॥६५॥को करता कारन लखे कासज असस 


| 
x x = wa वेद पुराने पक्ट॥/परथस IM Y x | 
lee हे पर Hr mas aia TERR | 


et करतत कर्य संभार॥६२१॥ sta सन मह उहुणय 
। दिधि EEN बर परसाट॥ विधि परसातस AT || 
. तुलसी सिरे RRA करत विशेध RA 
हान चहत अक हान॥ग़हि गति वक रक थान 
इव तुलसी ITA प॒वीन॥०७९। क कसे भेषज वि | 
fa aa = सति होन॥तुलसी सय A 
at tea दिने दीन संलीन४०१॥कश्ता होते कमे. x 
Sur झषसस्सेकरत भोग HAT जथा | 
| र्क किने भ्रूप॥०३॥ वेद पुराने Awe न RRA 
धि चरा quen निरज निज AR वहिक | 
इ दलंसो घरसान॥५४॥विविधि प्रकार कधन करे || 
जाहि जथा भव सान॥तुलसी ATR TATE बल T 
ज कोउ कहत पसान।२५॥ उर इर सति लघ होन | | 
की भव लघु सुर्सत AE लाह साख परत 
नहि लखत साहको wifaus स दोष fg. 
हत नाहि दिविधि वनावत Sra सहत जान दुस 
चिति acta ननेक सजान।।७७।करत यातर 
साइ चस सखत ननिज हित हान॥सुक सरकर* 
रच oe तुलसो परस QATA aNg 


Do 7 


क 


| | | 
| E 
| E मीन सिसि जस sarqa भरम aries 
| |वुलस्तो निज मन कामना चहत सुन्प कहे 
| चन गाय सवक RRN कहहु पयस AR 
| jarate वालहि चलि परे arate वाल ससासे॥कातहि 
Ç fare दोष भव arate शन Aca 
बनि आव्दे वातहिते वनिजञात॥वासहिल वर वर | 
|तचातहित्त Aa विना आतिसे चिकलवा 
तहिते हरर्षात॥ वनत चान वरवातते करत वात वर्‌ 
त॥८३१लुल्‌सी जाने वात विन विगरत हरदक वात 
| ॥अनेजानि STS STA जानिपरल कुसलात॥ कापर 
| |म वसर को पुन्य अघ जस्‌ अपजस जेह्दान॥वात ची 


3 


a गुरू करूक शोस्त गति होय॥वचै A | 
| किसे रोपषत Hale सवच सवकेायं९७।मव कथा 
E थाम चर राम अपर नहि STATS 
| कराते होत हये Ts SAULT 
| तिर सखा सावर सुख दातारपतात सात 
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| 


— 


= सा खास से aM RSs डवर करज के || | 
(pasada ate SR पर विज गुरू कप | 
RE यनत जकाहि॥एशातुल' सी सकल पथानेहे|| | 
'चिद विदित सुख घासगतासई सरकत करन झालि | 
UR RARA कहत सुख R) ५ 
|नास कहत VARIA कहत सुरव जात WY | 
यास कहत TSF खात॥रक्ासास करत वेकुदस्‌। | 
|च नास केहत Ta खान ॥तुलसो ते ते जर ससु 
ऐक करडू तास TIAN UIT चादह AVA)! | 
(VT VARI GAA नास VA WE चिला स्‌|. . 
| कलससुकू सहं Ce la दिवस निस सास || ` 
(सत GATO परसाचा उर दक्षिन जास || | 
__तवविमेदशकल TACA सुभा सुभ सि | 
| RRA हसन चस्वात॥ सोर जाति ख | 
सित छै कह लॉग कहिय ATAN लग || :| 
लक < स्व HERS कहव सुरोससेच रहे. | 
eS re rae नही तुलसी सर्वा वितीत॥१०५।सेद्‌ या| | 
RRA fra शुरू जान a | 
E asta वर Si Fes शिव are] | 
श्री रै स्वामी Gast दास Teqtqara स्‌. 
या आन Rees AA saca | 
MR + dada | 
UA METAN आखा चारि करे राहे q | 
स्वे लिसास॥२॥ asia जाशी जगत शुरू जच | | 
(Rie ansa आसा सनसे जगी जगगु | 
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A ÓN | gee 
a Í awe २॥ हित Tata == 
peak न चाड स्वार्थ Fale s E 
|| a स परत AER RA गुंन घर oe i 

। तरी aa ATRIA ATA WAT YY भूषन कर ता 

Q तै वटे नसालु ॥४॥ इद सुमन कार वास तिल पाह 

२ ah रस लत॥स्वार्य हित भतल भर्‌ सनभे चक 

र, त नसेत॥५॥-चसुवन पथिक निगसते तरशुडलज | 
Rad fade तहो इन सब सस्रे 

स्‌ तुलसी 

| निकट भये विलसत सुखप एक रूपाकर छाउ ॥७॥ | 

। सिंब काप बश्तश सुखद अनहित RIA कशल | 

i TE रल Ea सच सहाँस दाव अति लाले | 

नेररून साने सही सेर्टाह दाता raua! 

| सिंलल तुरूसी दत रवि जलद करत TAT ` 

|| `| बणषत्‌ हर्त लार सव करवत ससत ara) 

RÁ AR भालू सस एता भारा चस TT 
मिली शान्‌ wara सस ara निवन ATAN 


: |. ससैपरे सुपुरुष नरन सघकरि रातय नकायानाव | 

i N |स npu सस चचै ते तर TAIWAN रा | | 

*॥ सरत जगत सै कै पर्णहत चित जाहि।प्रैस भेज नि 
E ORA R वड़ा TR ॥२६॥तुससी स्त 
| नित्त सुले संतत इरे विचार॥तन धन चचल अवल 


सत्र सहा सुखद सवहि सिरकी aru . | 


i = तारा राज काय॥२५।' TE हिं TT Sul x 
SERES E NAS 


ह | ५ वरे तवर तक रच 
ss ff WW तुररा ag नर नोदः हाथिया 


a Sira वियागत qia जाहि एआर॥२०॥लोच. 
a me ता ar rat 

[Sse विटप चसि विन. विष-सथन RR 
जन T सस-स्‌दा करि देखा fea AREA 


1 भशन सिचरको ara भाषत नोहि॥कूष काह ज़िि 
_ पनी शस्तः आपति साहि॥१३॥तुलसो सा सम || 


श्चि जरा खरच लाभ झनुसान॥२०॥सोख्व स्वा || |. 
¡a सचिव ata rarqa साच॥सुनिकारिये | |. 


॥ 


र 
x 


<ç . 


हान नस्वत॥९* हाहि Te लघु ससे सह तो लघु 


र॥तुलसी परुक्त-रहव नित दनही पसरस वार | |. 
val इसन साप समान it के qateq जागि | 

\सपत सा सङ्जाहि Uist पलटि वतावत आगि | 
९९॥ संत्र तेत्र तची त्रिया पुरुष: सम्य Wares gia) 


` 


नहिं aa जो पार्वाह सत संरा qed 


त ओरहे विसुरव संथ करू सोर॥२२॥ ससिजरक | 


स्य सुमति सरुती साच सुजान! जा hae 


छनि परि हास्य परस नसन पोच २५१ aiie 
ल झा काज कारे सहि काज fat तन: 
अवक सरवासनके कटक चाश॥२६॥ नारि नरार सो 
| सचिव सवक सर्वा अगार॥सश्स परि हेर रंग ।  ।॥ 
uk ER च॒कार॥२०॥दोरघ शेगी दारदो उ 
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पूत कव जाय॥कव काढी काया सही जरा x | 
इच जाय॥३।या जगको विपशेत गति ar क 
हो ससुकाद॥ जल a गोरुखं वाधि गो पा 
तलसो ससु काइ॥३८॥के Gea क त 
नकि काय किस चारि चार पर ताक सना 

| नारा ESTER क माजर TR a 

खन सब सोच॥दलसी Je र नाल असम 
से सध्यस नोच ४७०॥स pie Si 
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| E fa जकाय॥७८। विन पेच We Hu भाल नहि” x 
फल किये कलषस॥वावन वलि साजीन्हि कलि दीन्ह| अ 


wae उपदेस॥४७०॥विदुध काज वासन पालिडि ह 
भला Sra ua नजि वसंभे तरप 


— झुकत सत्य बत शम UTS wanasqa sa | 
| ` a सया साहस ध iran सुरत सीस खभाव | 
|. — जञाधार५॥७०॥विद्या विले विवेक शत. 


mamai चढत छल स ऋतो. | 
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| माह महा e नोन ३७ सखि सुनीत कुनौत+ 
| त जागतही ER जगाइया तुलसी : 
न उचित WAIN ५०॥परभारथ पच Wa Wats ससर 
' विषे खुपटाल॥ sai (उनात सघ जरी are सती 
RAMA aire ARA गुरु भजत दिये ` 
| विष स्वान aa घोर पयस चाटन जिमि. 
सर सान सर सदन ती fava कु| 
[लि कुसाज॥सजड मवासे मार कलि E 
: = ससाज॥६१॥ TAI वरसारभरप्रसुपियभर 
[mig ॥ सव wel परसारथी कलि सुपथ asi 
i x TS TA न्यास कॉल जसन मरा साहिपालासा - 
| ।सन दासन We कलि केवल TS कगस्॥६३।काल 
| तिपची goa सहि दारू. सने BTA पलीना 
x | कार्स गुरु गाला Tee wanie शेष गुन 
। दाष के साली हदय रुशेज॥दुससी विकसत ta 
1 सकुचत देश्टि सनाज।!९५॥वयर सनह सया| | 
iF ans जानकि प्रेम पगा सरा: | 
रत पशु विन पळू marai रल स wer] 
| 'जायके नानर कर्थाह स्‌यान॥तुजसी अपन खाड 
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eae EM प्रजहि AR शउ॥कर्त हात ` 
कंटिन चार चन घाउध४६८॥ काल विलाकत देस रूष ||| 
_ भाजु काल AQUI शह शर्जाहे भजा वु बै 
REE विचार।९ेर॥जथा असल पावन पवन पाप | | 
qu कुसराधर्काहय सुवास Hare पीस काल | 
सहीस TAMU UNAS ARA पथ साच अय ay] | 
fara सव नम ॥कुतिय सुसूखन WIAA Sra w || 
चात TAU OM सुधा कुनाज सुनाज पल आस अस्‌ |: 
न सस जान॥सुपस पजा हित ate कर सासादिक | 


pee टिक टेक व्हे परत गरि साश्‍वा सहस : i 
ग्रह कुन्टप करि करि Ha सेकु चाल सवि भ॥॥० R 
¡e रुचिर्‌ एवन सभा संगर wantaqa UA * ) 


शम नेसीस कर अचल होत॑ fae काल॥६॥प्रीत | 

रस पढ्‌ नीत रत घसे प्रतीत स्वभाय॥प्रथुहि नप्रसुः | 

/ ane कवडू वचत सनकाय॥७७॥ कर्के करम | 
US बा रखा quía val | 
sb सयान॥ ७० गाली वान 

_ (सुमत्त सुर ससुरू SAR गात देखु। उत्तम सध्यस | 


ma 


Wa वचन विचारु विसेष॥७र॥ सत्र सयान Y 


चहू दिस धाव।॥<५॥श्यत 
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| | अतुसाल॥<४॥ तुलसी सल्‌ वरत वदत निज मूल 
= x 


[दन पन घस gage ससस शाप सो 
< ERRUR Pm नर नाह॥८२।रसना से दसन 


हि अच॒रूलसकस भाति सब कहे waqa दलनस 
हित विन HAN ८४॥ सथन सगुन सथ रसस्त गन | 


|सजन qaq लम होप॥ तुलसी a वित 
त्स |.|तत्रिसुवनके दीप॥ साधन समय ER सह हड 
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E E ३॥नीच a निरस qa तुलसी सींचहि ऊस 
. पिषत पय्‌ a अस विषय ऊसके ei a 


सिर सहिसा सयेड नथार॥२६॥भला Bales जाने | 
.विना कीयवा सपदाद॥चुलसी गाडर जानि जिए 
RRE विषाद।।९७॥। तन धन महिमा WAS 

Whe सह ऑआभसान।वुलसी लियन विडबना 
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र तीच! चिदर्‌हि Tachira कहे किह काकर नव. 
and कह चे॥९०२॥तुलासी निज चहात परो 

 कहे E 


© CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
si š Z टुकी 0 RR A 


राज | p ow ज्ञात Rie करि करिस - E 
[सी > i E परिनास। लगत W<< ata सीय घर जर्त नि: g | 


| Ñ MTRU CLR भल नाको भला जीज्ते 

_|हारि॥ जह जाइ ज़हे हादयो भला जाकारय चिना 
Ay ९०९।लुलसी तीन प्रकारते हिस अनहित पन्रिचान | 
परवस परे पणस वस परे मासला का ग्रा 
वदत कमान सम वचन. aa नीर॥ सर्न ज| | 
वधत नहीं BM Ware Waa पंडवर | 
Mita ATT छसाके सीस॥पाचहि मारि तसे as) | 
सया. Tara भीस॥९९१॥जोसघु दीन्हेते मो a E 


<q रेड नताउ॥जग निति हार 


तुन. . ake MARU कोथ ae ne 
गि निरवारि॥सुनत मधर पाँरनास fea वालव बचन 
| 3 २॥९१७॥ तुलसी मीठा समयते सागो Hts 
मोच सुधा सुधा कर सभय विन काल करत्तः | 
(नीच॥९५५५॥पाही रेवती लगन ate शिनि oa =| ` 


मस. |सरा स्देलु॥वेर. भपत वढलत कियो wie 
YH) Renita स्वीरू गुरुदत सिसः 


तार खाय HAA मल तर काट ATTN] | 
ह: š See चरा जिसि क्षानत साक समाज; स्‌ | 
_ धरम सुरव सम्पदा तिसि जानिवा कणज॥११८।५| | 
पेट नफूटन विन कहे कहे नलारान ळर चालव पो लव वचत 
` सर्माक सफेर कुफर॥९७॥ पीत सगार| | 


E सासन डहकत एकहि एक ।।९३७॥ दस सहित 


Hae सब रुचि अलुहरत अचार॥१३२॥ mq eh | 
(तरुयोधि वर सङ्शुर्‌ लास सुसीत॥ TAT हरस | 
।' ।कालि काल सहे पाथित सनव ATAR UR | 
a सित सदन लाग झढ्क पहार॥ काथर कूर | 
। |कपूत काल घर चर सारस उहार॥९*शाजाजगादीस | 
। (ति अति सला जो सहीस ताभारा॥जन्स जनस $| , 
hi चहत शम चरन्त अचुरारा॥२२३॥का | 


| a सरिस अर्थ सूच सम तल॥ सतसैया जग | 
(RAT सासा wa HT UAVs aT साला शाला. 
सुसति जर घारे त लेह॥सुख सासा सरसाय लित| |. 


as य सरजार॥१५६॥ रात ची 
Ee रका साड स्वासी तुलसी दास विराचिताया we aia) 
... |सुनशी नवल किशोरके सर्वके Ea कूपी | 
i pb कालिका FATS कायस्थ॥ MATE (९१ [| Sh 
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कलि धर्म संच sa समेत व्यवहार i स्वास्थ सहित | 


का संसक्त विभव चाहिये साच ॥ कास NNA | . | 
al काले किय कसाच॥९२५॥ बरस जिसदे। ' . 
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